5 में से 5 में से 4 तजूगोबिनदरादे त मे ते 4 तजू गो पाचवे, मे, पाचवे, पाचवे को
बूढी में बिठा दे पाचलेतचरतरगपाछले च दे खु 5 लेली, बुधले बिठा 5 बुढी, दिखा 55
प्रकार का सुख होता है तो 5 में से 4 को छोड़ने को कहा जा रहा है 5 में से 4 ताजा
ये 5 कौन कौन है 3 गुण के सुख सात्विक राजस तामस ये तो आप लोग जानते ही हैं स्वर्ग
का मृत्युलो का नरक का ये 3 प्रकार के माया के गुण हैं इसलिए उनके जो सुख हैं वो
भी सुख कहलाते हैं और इनमे ही अनाधिकार हे अनंत जी ऐसा वैसा सुख नहीं है छोटा मोटा
अरे नश्वर हैं ठीक है तो लोग ज्ञान दे देते हैं इन सुखों के पीछे पैसे के पीछे
मर्डर कर देते हैं शराब के पीछे बाप को माँ को गोली मार देते हैं ऐसे सुख संसार
में भी हैं लेकिन वो नचुरहैमाइकहै और उसका परिणाम दुःख है तो 13 सुख तो ये हो गए
और 1 दिव्य सुख होता है ब्रह्म का सुख कहते हैं निराकार ब्रह्म का सुख वो ईश्वरीय
सुख होता है और सदा को मिल जाता है ब्रह्मानंद कहते हैं मोख्जिसे कहते हैं जिसके
लोग बुराई करते हैं तो वे 4 सुख हुए और पांचवां सुख है प्रेमानंद भगवान श्री कृष्ण
का जो प्रेम है ये पांचवां सुख हैं तो 5 सुख में से 4 को छोड़ 2 यानी सात्विक राज
सामस और निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति वाला सुख मूक अब इस 5 सुख के बाद फिर चलो आगे
तो नंबर 1 है शांत भाव का सुख वो राजा हम प्रजा लेकिन इसमें बहुत दूरी है इसको भी
छोडो इसके आगे चलो तो वे स्वामी मैं दास ये और नजदीक का भाव हो गया अब हम भगवान के
और पास पहुंच गए क्योंकि प्रजा तो इतने पास जा नहीं सकती राजा से मिलने के लिए अरे
जनतंत्र में ही देख लो अगर आप चाहे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलना तो ऐसे
कैसे मिलेंगे अरे साहब हम भी पब्लिक हैं अरे पब्लिक के लिए ऐसे ही प्रेसिडेंट मिला
करे तो काम क्या करेगा वो काम बताओ क्या हो कहाँ रहते हो हमारी सी आई डी इनक्वायरी
करेगी आतंकवादी तो नहीं हो अरे बड़ी बड़ी लिखा पढ़ी होती है मिनिस्टर भी प्राइम
मिनिस्टर से मिलने के लिए लिखा पढ़ी करता है तो यह तो बहुत दूरी का प्यार है और
नौकर का स्वामी से जो संबंध है वो तो उसके घर में रहेगा उसका चरण दबाएगा अनेक
प्रकार की सेवाएं करेगा यह और नजदीक का प्यार हो गया लेकिन इसमें भी दूरी है उससे
और आगे चलो तो स् भाव आता है अब तो हम उसके गले में हाथ भी डाल सकते हैं और गाली
गलो मुक्का सब चलता है शाखा में तो कहा गया था गधा बुरा नहीं मानता इन शब्दों को
लेकिन 10 अगर कह दे गधा 1 बार लेकिन इसमें भी थोड़ी दूरी है अभी तो बात चललहावआता
है वे मेरे पुत्र हैं मैं उनकी माता हूँ या पीता हूँ इसमें बहुत बड़ा अधिकार आ गया
माँ का कितना अधिकार होता है बच्चे के ऊपर लेकिन फिर भी कुछ दूरी रह गई तो इसके
आगे होता है सबसे अंत में माधुर जोभाव ये पांचवां हैं पांचवे में पांचवा हमने
इसमें लिखा है पांचवा मधुर जभाव वह हमारे प्रियतम है हम उनकी प्रेयसी हैं ये सब
पाँचों भाव संसारी भाव की तरह ही है लेकिन अंतर यह है कि जिसके प्रति होता है उसका
फल मिलता है 10 तो हम लोग अनादिकाल से अब तक ही है माया के दास हैं तो मरने के बाद
माया का फल मिलता है इसी प्रकार हम जिस जिस भाव से भक्ति करते हैं, दास बनते हैं
उसे उसी भाव का हमको गोलोक में स्थान मिलता है तो मधुर भाव का मतलब ये होता है जब
चाहे पति मान लो जब चाहो बेटा मान लो उन्हें श्री कृष्ण को जब चाहो सखा मान लो जब
चाहो दास को स्वामी मान लो जब चाहो राजा मान लो यानी स्वतंत्र हैं नीचे वाला ऊपर
नहीं जा सकता लेकिन ऊपर वालों का मतलब पांचों भाव में जा सकता है जब जैसी इच्छा हो
संसार में तो सोचना भी पाप है बेटे को कोई पति के रूप में सोचें पति को कोई बेटा
कह दे स्त्री खड़ा हो जाए तो पागल हो गए हमको बेटा कही ही हैं लेकिन भगवान के आये
उन्होंने रियायत दे दी तुम सब कुछ मान लो हमको तो भगवान श्री कृष्ण से प्यार करना
मधुर भाव से ये बुद्धि में बिठा लो यानी 5 सुख में 4 को निकाल दिया तब प्रेमानंद
बचा अब प्रेमानंद की प्राप्ति में भी 5 सेक्शन है शांत भाव दास भाव सक्क भाव
माधुर्जभाओतोइसमे जो पांचवां है माँ दुर्भाव व बुद्धि में बिठा लो और उसी से प्यार
करो थैंक
